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राधास्वामी योग | 
दूसरा भाग 


हज्र दाता दयाल महर्षि 
शिवबुत लाल जी महाराज 


श योग को प्रथम विधि X 


इकत्तोसवां वचन 
अपने आप की समझ स्थल अवस्था या जाग्रति में | 





यहां जो बात कही जाती है वह केवल समझदार 
आदमी के लिए है। जिनको समझ नहीं है उनके लिए 
कहना सुनना अभी व्यर्थं है। हम भी सन्तोष कर रहे हैं 
और उनको भी सन्तोष के साथ प्रतीक्षा करने की 
आवशयकता है। जब वह समझ के घाट qu आयेंगे, उस 
समय dur बात कीं सभझ उनमें आ जायगी। बिना 
समानता, परस्पर प्रेम और अनुसारता के मेल नहीं मिल _ 
सकता । इस कारण से वाणी केवल उन्हीं पर प्रभाव डाल. 


| 


| 
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सकती है जो किसी अंश तक एक विचार और एक 
स्वभाव के हो गए हैं। जब हम तमाम मनुष्य को एक 
व्यवसाय के, एक विचार के और हमदर्द नहीं बना सकते 
तो सबको एक धमं का केसे. बचा सकते हैं ? वह इस समय 
असम्भव E । 5 


पहिले वचनों में हमने कहा है कि तुम ही सच्चिदानन्द 
हो और सत्त, चित्त, आनन्द तुम में ही है। इसका एक आध 
दृष्टान्त देकर हम फिर दूसरी बात-का वर्णन करेंगे क्योंकि 
अभी जो कह रहे हैं वह केवल भूमिका मात्र el इसकी 
व्याख्या आगे चलकर करेंगे । | 


सच्चिदानन्द में तीन शब्द है- सत, चित, आनन्द या | 
आनन्द चित और सत । पहिले आनन्द को ले लो । 


आनन्द सुख है | सुख दुनिया में कई तरह पर 
मिलता है । खाने का सुख, पीने का सुख, भोग का सूख । 
“इस सुख की इस दुनिया में तीन श्रेणियां हैं। स्थल, सुक्ष्म 
और कारण। स्थूल सुख शारीरिक है, सूक्ष्म सुख मानसिक 
है और कारण सुख है। इन शब्दों को याद aat ताकि 
स्थात पर वचनो के अध्यात्मिक असली भाव को ज्यों का 
त्यों समझ सको । 


शारीरिक सुख जाग्रति में प्राप्त होता है। जाग्नरि 
अवस्था वह है जिसमें शरीर की इन्द्रियां m रहकर 
सुख भोगती हैं। जिहवा को रस का सूख, आंखों को रूप 
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का wu, कानों को राग का सूख, नाक को गन्ध का 

सख और चमड़े को छने का सुख मिलता है । पांच अर्थात्‌ 
जिहवा; आंख, नाक, कान और चमड़ा पांच इन्द्रियां हैं 
और इनके पांच भोग, रस, रूप, शब्द, गन्ध ओर स्पर्श हैं । 
जव तुम जागते हो तब ही तक इनका सुख भोगते हो । इनको 
अच्छी तरह सोचकर समझ लो | 


aa यह देखो कि आया इन इन्द्रियों में सचमुच सुख 
भोगने की शक्ति है या नहीं ? 


विचार करने पर प्रतीत होता है कि इन्द्रियां सूख 
नहीं हैं केवल सुख भोगने के यन्त्र हैं। यह क्यों? क्योंकि 
जहां नींद आ गई इन्द्रियां बेकार और निरर्थक हो जाती 
हैं। सोने वाले की जिहवा पर मिठाई रख दो। कया उसे 
चखने के स्वाद का सुख मिलेगा ? कभी नहीं। न वह 
तुम्हारी बात को सुनेगा । न दुगेन्ध सुगन्ध को सूघ 
सकेगा । न तुमको हाथ से छू सकेगा । यह तुमको 
विश्वास है। 


इस प्रकार यदि किसी को अचेतन्यता आ जाय तब 
भी वही दशा होगी। यदि वह बीमार हो जाय तो उस 
दशां में भी किसी अंश में अचेतन्यता आ जायगी । ऐसा 
क्यों होता है? यदि अंगों या इन्द्रियों में सुख भोगने की 
असलो शक्ति होती तो वह नींद में, वेहोशी से और 
बोमारी में d भोग के पदार्थ का स्वाद ले सकतीं। लेकिन 
०० हे, बात देखूने में Jet SUT. इससे साफ़ EIE है, fF 
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इनमें स्वयं सुख भोगने की शक्ति नहीं है। यह किसी 
आर शक्ति से शक्तिशाली हो रहीं थीं। वह शक्ति कहीं 
चली गई ओर यह बेकार, गतिहीन और बेजान हैं । होने 
को तो अब भी हैं मगर बिल्कुल निकभ्मी | 


सोचो, इनको शक्ति चली कहां गई ? बात यह थी 
कि शक्ति किसी अन्य स्थान से आई थो और वह धार 
की सूरत में आईथी। जब तक हाथ पांव में धार थी 
तब तक वह सुख के कार व्यवहार के यन्त्र में थों। शफ्ति 
चली और वह बेकाम हो गई । 


इस धार को समझ बिल्कुल साधारण सी बात RI 
हाथ की नस नाड़ियों में जब तक धार है तब ही तक वह रख 
सकता हैं, पकड़ सकता है, छू सकता है, मुट्ठी को 
ara सकता हैं और खोल सकता हैं। यदि पहुंचे पर 
मजबूती के साथ रस्सी या सूत को जकड़ कर बान्ध दिया 
तो घार का आना जाना बन्द हो गया। अब हाथों से 
BU मुट्ठो.को तो बन्द करे लेकिन धार को रोक 
देने से वह न तो मुट्ठी को खोल सकेगा और न खुलो 
मुट्ठी को बन्द कंर सकेगा। यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति 
alg, होता है ओर हो सकता है। इस तरह पांव के 
दब जाने से धार के आने-जांने का सिलसिला बन्द हों 
mari वह उठने चलने और हिलने से मना कर देता 
हे, क्योंकि धार ही उसकी गति और चाल का कारण 


थो। वह नहीं रही। इसलिये वह निकभ्मा हो गया। - 
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यही हाल और अंगों का हैं। जिहवा से धार खिसकी नहीं 
कि वह न तो चंख सकती है न बोल सकती है। कान से 
उस धार को जरा चले जाने दो वह बहरा हो जायगा। 
नाक से धार को पृथक हो जाने दो और सूघने की 
शक्ति उससे बिलग हो जायगी । यह प्रत्येक मनुष्य जान 

सकता है। ios | | 
धार का आना कई तरह पर बन्द हो जाता है। नींद में, 
बेहोशी में, बीमारी में, तबज्जह के हट जाने से और बन्द 
लगा देने से वह रुक जाती है और मृत्यू के समय तो वह 
इतनी खित जाती हैं किं शरीर में बह रहती ही नहीं | उसके 
न रहने ही का नाम मृत्यु है।' | | 
; “इन शब्दों से तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि | 
. : इन्द्रियां केवल इस स्थूल शरीर में किसो और ही शक्ति के | 
भोग-विलास के यन्त्र और साधन थों। वह शक्ति नहीं रही | 
और यह निकम्मी हो गई । वह शक्ति तुम हीतो ये और | 
तो कोई भी नहीं था । जाग्रति को दशा को तुमने समझ. 
लिया अब अन्य मण्डलों क्री ओर चलो । | 
| 


Süd: वचन ˆ” 
© अपनी समझ सूक्ष्म मंडल या स्वप्तावस्था में | 
i QW सो गए । शरीर मुर्दा बत गया । तुम न बोलते | 

cc A, हिनते-डोलते, हो । अभी तक तुम शरीर SaL 
| | 
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खिच गए हो । इन्द्रियों के स्थान को छोड़ बेठे हो और 
तुम्हारे सिमट जाने से यह बेकाम हैं। अब तुम चले कहां 
गये ? इस पर विचार करो । | 


सोते सपय तुम अपने अन्दर faa रहे। मन के 
स्थान पर पहुंचे । इन्द्रियां तो अचेतन्य और गतिहीन 
पड़ी है, मगर अन्दर-ही-अन्दर मन काम कर रहा है । 
इससे तुमको इन्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही 
स्वप्नावस्था में तरह-तरह के सपने देखा करते हो । 
एक बिल्कुल नई दुनिया आ गई। जिसके दृश्य atai 
के सामने हैं। तुम वहाँ भी सू घते-चखते, बोलते, छते, 
देखते और तरह-तरह के व्यवहार करते हो । agi 
लड़ाई भी है । चलना-फिरना भो है । मित्र, सुहृद, 
सम्वन्धी च अन्य पुरुषं सब ही तो हैं। मन में थोडा-सा 
ख्याल आया नहीं कि इक्छानुसार सूरतें उत्पन्न होने 
लगीं। जाब्रति में तो तुम दुनियां के सामान को इकंट्ठा 


करने का काम इन्द्रियों से लेते थे। यहां शक्ति बढ़ी- 


चढ़ी हैं। हाथी का ख्याल आया हाथी मौजूद है। आको 
श 
में उड़ने की इच्छा हुई ओर तुमको पर लग गये। कोई 
तुम्हे पकड़ना चाहता और तुस सरलता से ऊपर उड़ 
जाते हो। शेर आया ओर तुम अपनी शक्ति से उसका 
अबझ पकड कर चीर देते हो। यहां तुम यदि विजयी 

हो जाते हो तो कभी-कभी पराजित भी हो जाते हो। 


: यदि सुख होता है तो दुःख भी होता है और यह घटनायें 
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केवल विचारों के आने ही से क्षणमात्र में प्रगट हो 
जांती हैं | E 


नाम के लिये भी देर नहीं होती पन्द्रह मिनट तक 
या एक gr दो. मिनट के स्वप्न में तुम zi T करं 
लेते हो कि जागत अवस्था में शायद हजारा वष भी | 
न कर सकते। उसका कारण यह है कि miaa अवस्था | 
स्थुल थी। यहां शक्ति में स्थूलता थी। यह कारण है 
कि काम में देर gar करती थी। यह सूक्ष्मता का स्थल 
है और शक्ति भीं सूक्ष्म है अतः जो चाहते हो क्षणमात्र में 
dark . | 


` > :यह कँसे आश्चर्यं की बात है कि एक ही क्षण में मां- | 
बाप; राजा-प्रजा, सेर व शिकार तब ही कुछ WU 
-हो-होकर मिटते जाते हैं ओर तुम ही इन सबके पेश | 
करने वाले हो। ईश्वर की महिमा है। इससे अधिक बया | 
कहा जाय? T | E 
इस मण्डल में उसी धार के खिच आने से मन शक्ति- | 
शाली हो जाता हैं। और शक्तिशाली होकरः वह dU 
तरह की अठ्लेलियां खेलने लगता है । तुम v 
परतन्त्रता के साथ उस दशां मैं जाते हो तुम्हे उसका | 
' पता नहीं लगता। हम स्वतन्त्रता सें स्वयं जाते हैं, इस | 
कारण हमको उका ज्ञान: रहता है। काम तो जां हम 
करते हैं वढी तुम भी-करते- हो, लेकिन अन्तर "qc 
‘fe तुमको मन की: अवस्था wl खबर नही है, हमको | 
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खबर है। हम स्वयं हो अपनी शक्ति से जिस तरह का 
स्वप्न देखना चाहते हैं वेसा ही पेदा कर लेते हैं और उससे 
सुखो और आनन्दित होते हैं, तुम भो चाहो तो. ऐसा कर 
सकते हों। बात कठिन नहीं है। केवल थोड़ा सावधान 
रहने की आवश्यकता है । 


इसी मन के मण्डल में भी सुख का सामान है और 
तुम थोड़ा सा ध्यान देने से उनको पैदा कर लेते हो। 
यहा शरीर की तरह इन्द्रियां और अंग भी हैं। बाहर 
की इन्द्रियां काम नहीं देतीं। मन यहां नई और सक्षम 
इन्द्रियां स्वयं ही बना लेता है और उनसे काम लेता 
है। जैसा शरीर dur मन चाहे यों कहो जेसा मन नैसा 
ही शरोर। यह मन भी एक तरह का शरीर है जिसमें 
कोई विशेष शक्ति arnt की सूरतों में रहती है। जब 
तक वह धार है तब तक मन काम करता है और जब 
मन के अन्दर से वह धार खिच गई, शरीर की तरह 
उसकी भी मृत्यु आ जाती है और भी निकम्मा बन 
जाता है। 


शरीर के अंगों से धार के few जाने का भेद तो ~ 
तुमको मालूम हो गया और तुम समझ भो गये, मगर 

मन से असलो शक्ति की धार किस तरह खिच जाती 
यह तुम थोड़ी कठिनता से समझोगे। अभी तक तो x 
इस. मन ही की समझ .नहीं रखते | परन्तु हम तुमको 
y eGangotri 
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अपने शब्दों से और. दृष्टान्त से कुछ-त-कुछ समझा कर 
छोड़ेंगे | 


यहाँ केवल इतना भौर संमझ लो कि “ज तरह 
जगत में शरीर और शरीर के अंग किमो और ही शक्ति के 
यन्त्र थे ओर सुख-दुःख के साधन बने हुए थे, उसी तरह 
स्वप्न में यह मन भी उसी शक्ति का यन्त्र थां और वहां 
सुख-दुःख का साधन बना हुआ था । 


भगर वह खिंच गई । अब मन गतिहीन और 
झचेतन्य है। क्यों? क्योंकि धार के खिच जाने के कारण 
अब वह स्वप्न नहीं देखता ओर न स्वप्न के खेल तमाशे 
से उसे काम हैं। उसका प्रमाण यह है कि वह cacy नहीं 
देखता । मर गया। जिस तरह धार के feu जाने से 
शरीर नकारा हो गया वैसे ही इत मन की भी दशा हो 


ee bs - p^ 


Tet इससे अधिक. और प्रमाण तुम क्या चाहते हो? | 
भया तुमको उसका भी ज्ञान नहीं है ? सुनो ! ग ह्री 


नींद या सुषुप्ति में यह दशा रोजाना gui आया 


करती है । इससे तुम इन्कार तो नहो कर सकते । 


de करो और हम देखेंगे कि तुम किस तरह इन्कार 


& I 


NE दो अवस्थाओं को तुम जान गवे और यह भो प्रमाणित 
ह गया कि शरीर ओर मन दोनों तुम नहीं हो किन्तु यह 


विशेष teil में > आधी: = 
CC-0. Mane ता मे तुम्हारे tia. Digitized by dengotri 
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सत्सग 
परमसन्त परमदयाल | 
पण्डित फकोर चन्द जो महाराज 


मानवता मन्दिर, होशियारपर 
दिनांक 25-5-1979 


मंगल मय गुरु ७रन,- ताप त्रय हर लेवे वाले | 

भव दु:ख सकल मिटाय, शान्त पद देने वाले ॥ | 

भव सागर अति अगम पन्थ, नहीं सूझे कोई। C 
शब्द जहाज चढ़ांय, पार गुरु कीन्हा सोई॥ ' 

बूढ़त रहे मंसधार मिला नहीं कोई सहाई। | 

आये गुर दातार; बांह गह मेरी ठौर लगाई Il 

नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। 

पद अभेद दरसाया, भेद का फन्द छुडाया ॥ 

राधास्वामी पद कसल, मन मधुप लुभाना । 

मन बानी के परे, मिला धुरपद निरवाना॥ 
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कहते हैं कि गुरु के चरण सुख देने वाले और dr 
तापों Leod हैं, भेद बताते हैं, फिर अन्त में भेद 
को मिटाकर अभेद पद में ले जाने वाले हैं। गुरु की ऐसी 
स्तुति को गई है | इस स्तुति को सुनकर मेरे दिल में प्रश्‍न 
पैदा होता है, क्यों फक्रीरचन्द ! तुम्हे ये चीजे मिल गई? 
तेरे तीन ताप कट गये ? तुझको भेद मिल गया ? अभेद पद 
में चला गया? अगर ये चीजें नहीं मिली तो मुझे कोई 
* अधिकार नहीं है कि मैं गुरुमत का प्रचार करू । अगर 
मैं प्रचार करता हूं तो मैं धोखेबाज, .मक्कार ale स्वार्थी 
हूँ । बकालीमत, निरंकारीमत, गुरु देवामत, राधास्वामी- 
मत, भारतवर्ष में लाखों लोग गुरुमत में शामिल g 
आप लोग भी «rm या गुरुमत की महिमा समझकर 
सत्संगो में जाते हैं। कोई कहीं और कोई कहीं जाता हैं। 
क्या ये चीजें आप लोगों को प्राप्त ‡ ? नहीं । किसी विशेष - 
at प्राप्त हों तो हों । 





. में 1905 में रामया मालिक के दर्शनों के. विधारे. 
से एक दृश्य के द्वारा दातादयाल WR शिवब्रतलांल 
जी महाराज के चरणों में गया था। मैं उनको गुरु मानकर | 
नहीं गया था में तो उन्हे राम या मालिक का अवतार 
मानकर गया था । उन्होंने यह सन्तमत दिया था | | 
मैने प्रण किया थाकि इस ` मागं पर सच्चा होकर चलू'गां 


int a > 


ओर जो कुछ मेरा अनुभव होगा वह बता जोऊंगा । मेरे गे | 
नेय ताप कब गये ओर किसके जा सकते हैं? जिनको ज्ञात 
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हो चुका है कि इस संसार में सुख नही है और यह संसार 
सदा रहने वाला नहीं है, हम यहाँ मुसाफिर हैं, चन्द दिन 
के लिए आये हैं, कोई सौ साल के लिए आया हे, कोई 
सत्तर साल के लिए आया है केवल वह आदमी सन्तमत का 
अधिकारी है और वह इस शान्ति को प्राप्त कर सकता है, 
दूसरा नहीं । dL. 


मंगल मय गुरु चरन, ताप त्रय हर लेने वाले। 
भव दुःख सकल मिटाय, शान्त पद देने वाले ॥ 


इस बाणी को पढ़कर हम लाख किसी गुरु के बाहर 
के चरणों को मत्या टेकते रहे' औंर धो-धोकर पीते रहे 
तो क्या शान्ति मिल जायेगो ? मैंने चरणों को धो-धोकर 
बहुत पिया कि भेद-अभेद का भेद मिल जाएगा? नहीं। 
कशमीर से दो आदमी आये हुए हैं । बे मुझे वहां बुलाते हैं, 
चण्डीगढ़, इंगलेड ओर अमरीका वाले बुलाते हैं। अब 
में अपनी आत्मा से पूछता हूं कि अगर तू बहां जायेगा 
तो किसी को कुछ दे सकता है ? मैं कहुंगा कि नहीं। 
हम जितने गुरु चने हुए हैं, हम सब ठग है । आप लोगों 
को मूर्ख बनाकर लूटा जा रहा है। गुरु के चरण प्रकाश 
हैं जो हमारे अन्तर पदा होता हैं। जब तक कोई आदमी 
अपने अन्तर में प्रकाश में नहीं लायेंगा और प्रकाशमय नहीं 
होगा उसके तीन ताप नहीं जा सकते । aay ? तीन 


ताप-- शारी 
CC-0. शारीरिक, मानसिक Sans SES RU aie oq 
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शारीरिक दुःख तो आप सब जानते हैं। मानसिक दुःख 
भी सब जानते हैं। आत्मिक दुःख अज्ञान होता है। जब 
तुम्हारी आत्मा या सुरत मन को छोड़कर प्रकाश मैं 
जायेगी उस समय आपके त्रथ ताप जायेंगे क्योंकि तीन 
तापो को ASIA करने वाला तुम्हारा मन है। इन्सान 
दुःख भी और सुख भी अपने मन से मान लेता है। मैं 
आज इन कशमीरी सज्चनों को कह रहा हूं जो मुझे ले 
^ जाना चाहते हैं। ले जाने को तो ले जाओ। अगर मैं 
जाऊ तो सेरा कोई हज नहीं लेकिन मैंने सच्चाई बगा दी। 
क्यों कहत) हूं ? क्योंकि मैंने दाता दयाल के चरण बहुत 
'घो-धोकर पीये, आरतियें की, सोने के ताज बनाये, 
चान्दी के हुकके बनाये और क्षिहासन बनाये । उस समय 
की वह फोटो लटकी हुई है मगर मेरो समझ में बात नहीं 
आई, शान्ति नहीं मिली और मेरे त्रय ताप नहीं गए। 
कब गये ? जब से मुझे मन के रूप का पता लगा और 
मुझे विश्वास हो गया कि मन जो कुछ सोचता है, 
यह भाया है, है नहीं, तब से मैं अपने मन के चकर को 
छोड़ जाता हूं। मुझे शान्ति कहां मिली? कहां से ममझ 
आ ? ऐ इन्सान ! जो कुछ तुझे मिलता है वह तेरे 
अपने पिछले या इस जन्म के किए हुए कमों का फल है। 
कोई गुरु महात्मा ईश्वर या परमेश्‍वर तुम्हें कर्म के फल 
जो कमें तुमने या मैंने किए हैं, उसके फल भोगने से नहीं 
बचा सकता | हां ज्ञान की शबल में, जब अनुभव हो 
जायेगा अगर फिर दुःख आयेगा भी तो आष महसूस नहीं 


- a —] 
— -= -a en = f 
om — M ह कील नकली यी. 


^ so TR Gees a ote m Am somos ७ ae so ८ > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











oos त 





( 15 ) 


करेगे क्योंकि आपको समझ आ जायेगी कि आप कोत हैं 
ओर ससार क्या है? सन्तमत का सारा उद्देश्य यह है। 


आप लोग मुझे कशमीर ले जाना चाहते हैं। अगर 
मेरा स्वास्थ्य ठीक रहातो मैं चला जाऊंगा । मगर Ñ 
आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे पास सच्चा 
ज्ञान था शुभ भावना है मैं जादूगर नहीं, न पाखण्डी हूं 
ओर न चालाकी करता हूं । मैं तुम्हारी तरह गृहस्थी हूं । 
तुम Teal या धर्मों के जाल में मत फंसो। अपनी करनी 
को ठीक करो। किसी qu या महात्मा ने तुम्हारे कर्म 
का नहों बदलना । कोई आदमी किसी के कर्म को agi 
बदल सकता। अगर बदलना है तो तुमने बदलना है । 
EH का फल तो भुगतना पड़ेगा। मगर ज्ञान होने से 
उसका दुःख सुख नहीं मनाओगे। मैंने यह समझा है । 
मेरे जसे आदमी के चार-पांच सत्संग सुने हुए काफो हैं 
जिन्हे सच्चाई की आवश्यकता gl J 


भव सागर अति अगम पन्थ, नहीं qt कोई | 
शब्द जहाज चढ़ाय, पार गुरु कीन्हा सोई॥. 


| US की स्तुति.है । इस संसार मैं. इस मन 

चक्कर में कोई सुखी नहीं । तुम अपने मन की 
बो, कभी दु:खी और कभी सुखी हो। बह कहते हैं | 
इसका ET अगम हे कि इसका कोई Wa नहीं। अगर 
तुम बाहर के गूरु से हो प्रेम करते रहोगे तो तुम्हारा 
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er पार नहों होगा । कशमीरियो ! मेरी बात कान 
खोलकर सुन लो। बाहर के गुरु ने हमारे साथ क्या 
किया? अगर आपका बेड़ा पार हुआ होता तो आपके 
गुरु के स्वगेंवास होने पर, जो मेरे गुरु भाई थे, आप 
दूसरी जगह न जाते। मैं बात बिल्कुल साफ कहता हूं 
कोई लगाव लपेट नहीं। वे सब मूर्ख हैं जो गुरु की सेवां 
नहीं करते । तुम लोगों ने गुरु सेवा केवल यह समझी हुई है 
कि गुरु महाराज आये उन्हे कपड़े दे दिये, रुपए दे fed, तुम 
तर जाओगे। यह बिलकूल धोखा और फरेब है। किसी 
सच्चे qui पुरुष के सत्संग में जाकर उसकी बात को सुनना, 
समझना, गुनना और उसके अनुसार अमल करना ही 
सच्ची गुरु सेवा है । जो संसार की सेवा है यह 
पिछले जन्म का लेना-देना हैं। मैं दूसरी जगह नहीं गया 
क्योंकि मुझे उनके जीवन में ही भेद का पता लग गया 
था और भेद वह था कि मैं किसी के अन्तर नहीं जांता। 
मैंने यहाँ ओर बसरे-बगदाद में ऐसे-ऐसे Case देखे 
तो मुझे विश्‍वास हो गया कि इस मन के चक्कर से केसे 
निकलें ? गुरु की दया, गुरु ने HH मारकर दयां नहीं 
करनी। तुम भूले हुए हो। गुरु मे वचन कहने हैं, बात 
कहनी है। इस बात को समझ जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा 
पार है। मैंने क्या बात समझी? मैंने दाता के दरबार में 
बड़ी सेवा की है, बड़ा प्रेम किया है । तुम लोगतो 
भिखारी बनकर मांगने के लिए जाते हो और हम सब 
कुछ देने के लिए जाया करते थे। भिखारी का कभी 
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कोई मान करता है? भिखारी का मान नहीं 

लोग गुरु, ईश्वर से धन, पुत्र या कोई और EE मांगते 
हो, तुम भिखारी हो । तुम्हारा परमाथं के दृष्टिकोण 
से कोई मान नहीं है । सच्ची बात कहता gi जिस 
प्रकार भिखारी हमारे दरवाजे पर आता है, इच्छा करे 
तो हम उसे कुछ दे दें, फिर उसका मान नहीं है । 
ऐसे ही जो आदमी उस परमात्मा या गुरु से दुनियां ओर 
धन मांगता है, ag भिखारी है। प्रकृति के दरवार में 
उसका मान नहीं है। मालिक से मालिक को मांगा 
करो। तुम उसके हो जाओगे वह तुम्हारा हो जायेगा । 
जहाँ तुम्हारा दिल सच्चा हुआ तुम्हारे सब काम अपने 
आप हो जायेंगे । मैंने कितनी सच्चाई से बात-को है। 
तुम लोग आते हो, बाबा जी! हमारे पुत्र हो जाये 
हमारी लड़की को विवाह हो जाये । अरे! जनका 
विवाह जहां-जहां होना है वह हो जाना है मगर gu लोग 
भिखारी $a भिखारी का कोई मान नहीं । प्रकटतयः 
देख लो। इत वास्ते मालिक से सिवाय प्रेत ओर अपने 


' घर जाने के अच्छे महापुरुष दुनियां नहीं सांगते । इस 


संसार में हमने जो कमं किए हैं उनका फल fi 
Mine भलता है 
आजकल हम गुरुओं ने ढोंग बनाया हुआ है। नाम ले तो, 


` गुरु तुम्हारे सारे पाप पिछले कर्म ले लेता है। संसार इन 


बातों में फंसकर लुट यया । 
भव सांगर अति अगम पन्थ, नहीं राझे कोई | 
शब्द STET 4 ni 
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शब्द जहाज दो.हैं। एक मैं मुह से बोल रहा हूं 
ag शब्द है। जो मेरे या किसी महापुरुष के शब्द को 
पकड़कर. मान लेगा ओर गुनेगा, एक तो वह पार हो 
सकता है। मन महाचञ्चल है उसको वश करना कोई 


आसान बात नहीं है। कहना और चीज है किताबों में - 


लिखना ओर बात है। क्रियात्मिक जीवन (Practical 
116) में, मैं इतना seat होता हुआ किसी समय यह 
मन मुझे भी मार लेता है। किसी समय इस मन के 
अन्तर ऐसा विचार पैदा होता है जिसको मैं नहीं चाहता, 
मगर आता है फिर इस विश्‍वास ओर wad किजो 
कूछ फुरा हैं, यह असलियत नहीं, माथा है । कर्म 
काटता हूं। कान को हाथ लगाता हूं। मर जाना है। 
मैंने झूठ बोल कर कया लेना है? ये जितने सहसू-दल- 
कंवल, fagle, सुन्न भंवर गुफा में मन का साधन 
` करने वाले हैं इनको मन नहीं छोड़ेगा। इनके मन में 
अच्छाई या वुंराई होती रहेगी । जब तक यह ज्ञान नहीं 
होता ओर वे मन से निकल कर आगे -नहीं जाते। जिस 
प्रकार बाबा सावनसिह जो महाराज कहा करते थे-- “दस 
दरवाजे लंघो ते आगे सत्गुरु खोलता है” । वह दस 
दरवाजे हमारा मन QI मन के परे जाओ। मन के 
विचारों में मत वहो। इस वास्ते तरने के लिए शब्द योग 
बनाया है ताकि फिर हम संसार में न आयें । सत्संगियों 
के अनुभवों को सुनने से मेरी आंख खुल गई और मेरी समझ 
` में बांत आ गई | | 
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आप मुझे कहते हो, अनन्त नाग चलो.। मेरा क्या 
जाता है मैं चला जाऊंगा। मगर मै अपनी जात को 
बचाना चाहता हूं सच्चाई वर्णन कर जाता pof मेरे 
किसी जगह जाने से अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा 
काम बन जायेगा। मैं कुछ नहीं करता. हां केवल शुभ 
भावना देता हूं, यह ठीक हैं। अगर तुम्हारे मन के विचार 
में शक्ति है कि तुम अपने कर्म को ठीक कर लो तो मेरे 
मन में भी शक्ति होनो चाहिए। अगर मैं किसी को शुभ 
भावना दू तो उसे लाभ पहुंचना वाहिए शते यह है. कि 
वह मेरी बात पर विश्वास करे। . जो विश्वास नहीं करता 
उसे कुछ नहीं मिलता चाहे खुदा मियां भी उसे. मिल 
जाये। मैं बचन कहता हूं जो मान जाता Q उसे लाभ 
पहुंचना है । क 


बूढ़त रहे मंझधार, मिला नहीं कोई सहाई | “ 
आये गुरु दातार, aig गह मेरी ठौर लगाई।। 


Té हजूर महाराज की प्रेम वाणी का शब्द है। 
वह कहते हैं कि मैं इस मन के चक्कर में डोलता रहा 
ओर चक्कर खाता रहां। गुरु महाराज मिल गये उन्होंने 
मुझे एक ठिकाने लगा दिया। aay उन्होंने फूक मार कर 
ठिकाने लगाया ? नह: | बचन कहकर और अनुभव 
कहकर ठिकाने लगाया | इस वास्ते सबसे बड़ी चीज 
सत्संग है सत्संग के बिना जो नाम जपते हें उनको कोई 


हाम नह भोर जो केवल, , सत्संग heath हवे दै, hoo 
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साधन नहीं करते उनको भी कोई लांभ नहीं। इस वास्ते | 
सत्संगः और नाम दोनों इकटूठे. देते हैं । मगर सत्संग ' 
_ किसीपूंणं पुरुष का हो।. ग्रह सच्ची बात है। मगर qu 
पुरुष की बांत सारे आदमी नहीं समझ सकते यहतो | 
जिसके भाग्य में है वह आता है। में तो यह समझता हू | 
कि अपनी . कोशिश से कुछ नहीं बनता। मैं अब यहु | 
कहता ह | 

... नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। ——-— 

पद अभेद दरसाय, भेद का फन्द STAT 


' वह कहते हैं कि नाम रूप का भेद दिया और फिर | 
उस भ्रम को मिटा दिया अर्थात्‌ नाम रूप को भी छुड़ा | 
दिया। हम गुरु के पास गये थे। उन्होने कहा सुमि ल | 
ध्यान करो। जब गुरु का .समय आया तो वह सुमिरन | 
ध्यान और भेद का विचार ही उड़ गया। क्योकि मैं जो | 
असल में “मैं” हूं वह न सुमिरन न ध्यान में हुं। वहतो | 
सेरा मन सुमिरन और ध्यान करता है । जब तक | 
इन्सान सुमिरन ध्यान में लगा हुआ है वह मन से परे | 
केसे गया ? | | | 


= a ewe 


आप मेरे भाई और बहनें हैं। मैं आपसे बिल कुल झठ | 
नहीं बोलतां । मैंने इस रास्ते सफर किया है। मेरी qid 
खुल गई। दाता लिखा करते थे, | | 


| 

- फको रा गुर । | 
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उन्होंने बहुत कुछ लिखा मगर मेरी समझ में नहीं 
आया। मुझे यह काम दिया था। मैंने भी यह काम कई 
आदमियों को दिया हुआ हैं मगर वे स्वार्थी हो गयें। अपने 
मान में आ गये। थोड़ी सो सिद्धि शक्ति आ गई तो अलग 
हो गए। काम तो इसलिए दिया था कि इनको अकल आ 
जाये मगर अकल आने की बजाय ये दूसरों को भी भेंसमझं 
बनाते हैं। यह सच्ची बात है। pec 
नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। | 
क्या भेद दिया? जो में दे रहा हूं कि ऐ इन्सान ! 
असली मालिक ओर गुरु के चरण प्रकाश हैं और शब्द हैं। 
बाकी जितना खेल है यह सारा मन का चक्कर है। यह 
भेद दिया और फिर ज्ञान हो गया । अब कभी मन 
चञ्चल होता है तो सुमिरन ध्यान करता हूं नहीं तो 
सिवाय शब्द के मैं कुछ नहीं करतां और अब तो मुझे 
शब्द की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती । मैंने जो कुछ 
समझा चह मेरे साथ है जिसको कि कबीर साहिब ने भी 
सबको नहीं बताया। केवल धर्मदास को बतांकर कह 
faut— 
धर्मदास तोहे लाख दोहाई । 
सार भेद नहीं बाहर TÉ I 
स्वामी जी ने कह faut— 
सन्त बिना कोई भेद न जाने । 


3 WE तोहे कहे अलग p | 
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SL 2 क 
TECUM. 


मैंने अलग का भेद काट दिया । 

पद अभेद दरसाय, भेद का फन्द छुड़ाया । 

` ` इसको कौन समझेगा ? अर्थात्‌ भेद देकर फिर भेद 
ar नामोनिशान मिटा feat | यह तो हजूर महाराज को 
पता होगा. कि उनका RID भाव है ? मेरा क्या मतला 
है? जब मैं मन को छोड़कर आगे जाता हूं तो मैं ue 

जाकर प्रकाश को देखता ओर शब्द करो. सुनता हूं। प्रकाश | 
ओर शब्द ओर चीज हैं ओर इन्हें देखने ऑर qq 
वाली और चीज है। वह जो ओर चीज है जब उसकी 

तलाश करता, हूं तो क्‍या हो जाता है? मेरी “मैं” ही | 
नहीं रहती, मैं ही नहीं रहतां। इसका प्रमाण जेठ महीने 
की स्वामी जी की और कबीर को बाणी से मिलता हैं। 

स्वामी जी फरमाते हैं--. - 


io जेठे महीना जेठा भारी | 
ipm जीवन हृदय तपन करारी। | 
सन्त दयाल जीव हितकारी | 

. भेद कहूँ वे निजकर भारी ॥ 


क्या भेद ? मैं राम को मिलने निकला था। वह 

कहते हैं कि जहां से हेम आये हैं वहाँन खालक तं | 

A भोर न खलकत, न गुरु, न चेला, न स्वामी 
न सेवक है। मैंने इसका क्या भाव समझा ? कि अगर 
पन्त इस मन के चक्कर, प्रकाश ओर -शब्द से उपर 
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चला जाये तो वह अपने आपको महसूस ही नहीं करता। 
अंश कुल में मिल जाता है । मगण क्या ऐसे सन्त में 
कुछ शक्ति है कि वह कुछ कर सके ? नहीं। वह नहीं 
कर सकता । 


लोग कहते हैं परमात्मा अलख ओर अगम है। मैं 
नहीं मानता । किसी को पूरा भेद नहीं मिलां। न कबीर 
साहिब, न स्वामी जी न दाता. दयाल ate न किसी 
ओर सन्त को । जितना-जितना किसी की बुद्धि ने काम 
किया उतना-उतना उसने वर्णन कर दिया। जब इन्सान 
तलाश करता-करता अपने आपको भूल जाता है तो जब 
होश आती है तो वह कह देता है कि मालिक sara, 
अरंग ओर अरूप है 1. “वह” क्या है क्या नहीं, कोई 
कुछ नहीं कह सकता सिवाय.इसके कि “वह” है। उसकी 
जो ले होने की दशा होती.है. उसको वह “बह” कह देता 
है। वही मालिक की दशा है क्योंकि अपने आप अरूप अनाम 
हो गया! .उन्होंने समझा वह मालिक वही है । किसी 
में क्या शक्ति है कि. वह उसे जान सके। हमारे शरीर 
का एंक कीझ अगर यह चाहे कि वह हमास सब कुछ 
जान ले तो कया वह जान सकता है? नहीं। इसलिए 
मेरी समझ में आया कि मैं कौन हूं? मैं चेतन का एक 
चुलबुला हुं। जब ऊपर के मण्डल में शब्द पेदा होता है 
तो उसमें गति, संनसंनाहट पैदा होती है, वह सुरत है 
चह यहाँ नीचे आई हुई है । ज्ञान हो यया और वह 
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सनसनाहट समाप्त हो गई। न में, न तुम ओर न कोई | 
था। इस विचार ने मुझे शान्ति दी। मैने अपने जीवन में 
gal ' _. 


इस चैतन के बुलबुले में “मैं” आई हुई है। शरीर 
में आते है, में बाप, भाई और अमुक हूं। मन में आता | 
है मैं मुख्यमंन्त्री। इन्सपेक्टर हूं आत्मा में में अलख, अगम | 
. और अनामी हूं। ऐ इन्सान! तू असल में कौन है? | 
_ तू चेतन का एक बुंलबुलां है। at अन्तर “मैं” आई | 
Geel इस “मैं” ने तुझे चक्कर में डाला है। यहां तक | 
मेरी पहुंच है अब मैं समझता हुं कि मैं चेतन का एक — 
. बुलंबुला हुं। मोज ने मुझे बनाया। जब चाहे उसे die | 
कर ले जायेगी। में कहां oer? न मैं पैदा हुआ ओर | 
"Wem! वह माया है। भेरी एक “मैं” है, मैं मर 
जायेगी बाकी क्या रह जायेगा ? | | 
CC जो था रूप पहले वही रूप मेरा । 
पहले War? अलख, अगम और अनाम था। 
अब मैने समझ लिया कि मैं. चेतन का एक बुलबुला gl 
इस वास्ते इस समय मेरा मार्ग शरणागत हे । वह मालिक 
कर | ren उसके :सुपु्दे करता रहता हूं । जिस 
RT OR रख, मार चाहे इच्छा है कर 
मुझ यहां शान्ति मिली । - zi du 
. पधास्वामी पद कमल, मन मधुप शुभाना । | 
. न वानी के परे मिला, धुर पद निरवाना॥ 
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राधास्वामी के पद क्या हैं? ये पांव हैं। दुनियां 
भूली हुई है। यह हमारा संसार का व्यवहार है। गरु के 
चरण कमल THT हैं और यही: सनातनधमं कहता है । 
जब इससे परे जायेंगे. तो मन के अन्तर नो. कुछ भी 
सोच विचार है सब समाप्त हो जायेगा । यह पद निर्वाण & 
निर्वाण फूंक मारकर बुझाने को कहते E । मैंने यह 
समझा है। . 


मैंने परमार्थे के बारे बता दिया। इस संसार में 
दो मार्गे है-- परमार्थ और स्वार्थ । um इस संसार में 
सुखी रहने के लिए वेद मार्ग है। वेद मार्गे की. कञ्जी 
क्या है? “शिव संकल्प. अस्तु” सदा अच्छा विचार रखो । 
अपने मन:वचन कमं से शुद्ध रहने की कोशिश करो। मन 
को शुद्ध रखने के लिए qur चाहिए? | 





* पहले सत्संग चाहिए, उन आदमियों का जों मन.के 
शुद्ध हों वरना कोई लाभ नहीं। नेक कमाओ खाओ। 
अपने घर वालों की निष्काम सेवा करो:। 


घरों में. प्रेम से रहा करो। अपने मानसिक और 
शारोरिक ब्रह्मचयें का पालन किया करों। जो नौजवान 
बच्चे गन्दे कांम करते हैं जब उन्हे जवानी आती है तो 
वे सुखो नहीं रहते । इस वास्ते बच्चों को बच्चों. के 
विचार से पैदा किया करो । खुदरों सन्तान तुम्हारे 
काम नहीं आयेगी । खुदरो का भाव यह हैं कि अपने 
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आप पैदा हुई सन्तान । स्त्री पुरुष कामातुर होकर 
केवल भोग के लिए भोग करते हैं बच्चा पेट में आ जाता 
हे। अब आप यह आशा कि ag बच्चा आपके किसी 
काम आयेगा, मैं नहीं मानता । आजकल अधिकतर 
खुदरौ सन्तान है। मैंने सन्तान के विचार से एक लड़का 
Gar किया मुझे बचपन से आज faq तक अंवसर नहीं 
[मला कि उसे बुरा भला कहूं मारना तो एक ओर रहा। 
अब बड़ा अफसर है । मेरा यह अनुभव है। मगर मेरो 
एक लड़की मां का कहा नहीं मानती थी। अगर कोई 
बात कह दी तो उसने झट उत्तर दे दिया। मेरी स्त्री मुझे 
कहती थी जव स्त्रियं आती हैं तो झट उनकी पीठ थप- 
थपाता है मगर लड़की को नहीं सयझ!ता एक दिन मैंने 
लड़की को कहा बेटी ! तेरी मां शिकायत करती है। वह 
रो पड़ी ओर कहने लगी पिता जी! मूझे पता नहीं क्या 
होता है? जब मां कुछ कहती हैं तो मैं जवाब दे देती हूं । 
पीछे से मैं रोती ओर पछतातो भी हूँ। . 

मैं जानता था कि ऐसा क्यों होता था। मुझे. और 
मेरी स्त्री को सन्तान की आवश्यकता नहीं थॉ। मैं कामा- 
qx हुआ और भपने मन के साथ; आध घण्टा -लड़ता 
रहा। आखिर लड़की पेट में आ qii xS mee कि 
मेरी स्त्री ने मु से पीपल की .जड़ आदि .मंगवाई जिंससे 
बच्चा चला जाये मगर नहीं गया। “जिस बच्चे का मां 
T ही स्वागतं (Welcome) नहीं करती तो तुम 
से आशा कर सकते हो कि ' तुम्हारी सन्ता. तुम्हारे कहे 
००में RAA ARARLAR शिक्षा देना: चाहता हूं). 


Copy 


घर में शान्ति रखा करो । जिस घर में कलह क्लेश 
है, पति-पत्नि, बाप-वेटे की नही बनती, दिल में द्वेष है 
वहां आज भी सुख नहीं ओर कल भी सुख नहीं। क्यों ? 
तुम्हारे विचार में ret शक्ति है। जो कुछ तुम सोचते हो 
वह तुम्हारे शरीर के ऊपर अवश्य प्रभाव डालता È | 
कोई आदमी नहीं बच सकता । जितनी आमदन हो उसके 
अनुसार खच करो। गरीबों, दुःखियों की सहायता करते 
रहो । जो सहायता करता रहता है उसे आता रहता है। 


आप काशमीर से आये हैं। मैंने आपको सच्चाई बता 
दी, कोई परदा नहीं रखा । बाकी जो कुछ है तुम्हारे हाथ 
में है अपने दिल को साफ करो। मैंने तो केवल सच्चाई 
वर्णन करनी है सच्चे बनो । गुरु को अपने पास समंझो। 
गुरु तुम्हारे दिल में रहता है। प्रातः सायं प्रार्थना किया - 
करो! | E. 

सब झगड़े इस मन के हैं और कुछ .नहीं । हम लोग 
असलियत को भूलकर दुनियां में फंस गये। संसार को नाम 
की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में अपनी नीयत को साफ 
रखो। Your own self is your own Guru 
बस, इतनी सी बांत है। यह बात गुरु समभाता है । सत्संग 
करो जहां से तुम्हे सच्ची समझ मिले । | 


॥ सबको राधास्वामी ॥ . 


चा 
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परमसन्त सदगरु हिज होलोनस 
gs मानव दयाल जी 
डा. ईश्वर चन्द्र शर्मा जी महाराज 
उज्जैन 5-2-1991 (सायंकाल) 
j . सत्संग की महिमा 
i चल गरु के सत्संग री, मेरी सुरत सहेली । 
सतसंगत अमृत जल बरसे, सत्संग निर्मेल गंग री। 
सतसंग प्रेम सिन्ध है सजनी, उमड़े प्रीत तरंग री। 
' ` ; बास सुबास मिले सतसंगत, पावे रंग सुरंग री । 
सतसंगत का ध्यान रहे नित, C 
कीट सहज हो wd 
रांधास्वामी गुरु. की कर सतसंगत, 
| काल करम कर WT. री। 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शंकर रूपिणम्‌ | 
TATA हो वक्रोऽपि, चन्द्रः ATA Wm 
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राधास्वामी | 


मेरी अपनी ही आत्मा के स्वरूप, सद्गुरुरूप परम- 
प्रिय सत्संगी भाइयो ओर बहनो ! जब भी मैं यहां आता É 
ओर आप लोगों के बीचं अपने कुछ अनुभव बांटने की 
कोशिश करता हूं तो मुझे यह पता नहीं चलता कि कया 
कहा जा रहा हैं। सत्संग एक TTT! यह धारा सत्‌ 
से आती है और उस धारा में न ही केवल सुनने वाले 
सत्संगी बहते हैं बल्कि उस धारा की जो नहर है ag टूट 
जाती है ओर केवल लहर रह जाती है। नहर है धारा । 
जसे WX प्यारे wee जी ने आपको बताया कि कबीर 
साहिब ने राधास्वामी की गुप्त शब्दों में व्याख्या करते 
हुए कहा 


कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई बहाय। 
ताहि उलट सुमिरन करो; स्वामी संग मिलाय | 


` वह सद्गुरु जो इस जगत से परे है, जो हमारा 
लक्ष्य है, इष्ट है, वह ऊपर dor हुआ हमारे काम का 
नहीं है, हालांकि हमें जाना उसी के पास है। जब तक 
वह स्वयं लहर में आ करके नहर नहीं बनता; तब तक 
वह स्वयं खेतों को पानी नहीं दे सकता । इसलिए परम- 
तत्व आधार स्वयं नहर बन करके आता है। "कबीर 
धारा अगम की'। अगम पर पहुंचा नहीं जा सकता । 
भगम की धारा इतनी विशाल हे कि उसको समझा नहीं 
जा सकता । 


T ' 
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एक दृष्टि से तेरे, दुःखियों का बेड! पार है ॥! 


उस मालिक की लोला .अथवा धारा इतनी अपार 

हे कि व्यक्ति चकित रह जाता है; हैरान हो जाता है। 

आप इस पृथ्वी पर हैं। -आपको अर्थात्‌ इन्सान की हस्ती 

कया है? सारे सौर-मण्डल मैं यह पृथ्वी एक छोटा सा 

. टुकड़ा है। हां सोर-मण्डल के अन्दर तो इसको हस्ती है। | 
सोर-मण्डल क्या है? सोंर-मण्डल में पृथ्वी, चन्द्रमा, 
बुध आदि सब सूये की परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि सूयं 
से ही शक्ति मिलती है। सूर्यं परमतत्व का अंश है ।. 
मगर सूर्यं का मण्डल आक्राश-गंगा में कोई हस्ती नही 

रखता। आकाश-गंगा में इस सूयं से भी बड़े बडे सूयं हैं 

ओर अरबों सूर्य-मण्डल परिक्रमा कर रहे हैं, आकाश- | 

गंगा के केन्द्र WII हमारा सोर-मण्डल परिक्रमा करा रहा | 
है-+ परमेष्ठी की। वेदों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में परमेष्ठो 
कहा गया है। ब्राह्मण ग्रन्य जगत्‌ की व्याख्या करते हैं। 
वेदो में दो विद्यायें हैं- (1) ब्रह्म-विद्या (2) ब्राह्मण- 
विद्या। एक है मन्त्र विद्या और दूसरी है यज्ञ विद्या। 
TR सारा जगत्‌ यज्ञ Ra इस यज्ञ का सम्बन्ध परम-तत्व 
के एक मन्त्र से होता है। wy हमें आत्मा के ज्ञान की 
तरफ ले जाता है। आत्मा के ज्ञान से अभिप्राय है-- 
अपनी जात का ज्ञान, अपनी विशुद्ध आत्मा का ज्ञान, जिस 
ज्ञान को प्राप्त करने के बाद AS जानने की जरूरत 
c-r दहती, bn RR C सनातन धची ape ets 
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'तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम्पार है। . : | 
| 

| 
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पहिली और अन्तिम किताब है तों वह हे भगवद्मीता | 
भगवदगीता भगवान्‌ श्री कृष्ण ने स्वयं गाई। स्वामी जो 
महाराज ने बयां कहा 2— 


राघास्वामी गायकर जनम सुफल कर ले । 
यही नाम निज नाम है, मन अपने घर ले ॥ 


गाने का मतलब S अपने जीवन में उतार लेना । 
राघास्वामी कया है? राधास्वामी एक अवस्था है। हम 
स्वयं पहिले मालिक से अलग होकर धारा बने। स्वामी 
से या मालिक से अलग होने के बाद हमें विरह हुआ, तड़प 
हुई। तब हम अपने स्वामी से मिलने के लिए धारा से 
राधा बने। तब राधास्वांमी की अवस्था को प्राप्त करके 
अपने स्वामी से मिल गये। यह अवस्था हमें सद्गुरु की दया, 
मेहर और प्रेम के कारण मिली । 
गुप्त रूप जहां afa, राघ्रास्वामी नाम | 
बिना मेहर नहीं पावई, जहां कोई विश्राम ॥ 
आप राधास्वामी को किसी व्यक्ति से सम्बन्धित मत 
करो। राधास्वामी असली नाम है। यह नाम आदिकाल - 
से चला आ रहा है । गोपाल-सहसू-नात में भो यह नाम 
आता है । तो राधास्वामी बया है? 
E “गुप्त रूप जहां. धारिय | 
जब कोई qe नहीं थो, न सत्‌ था न असत्‌ ताः 
_ CR RETTIG situé Ch कोई, देवी-देवता या ब्रह्म 
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की शक्तियों नहीं थीं। केवल एक तत्व atl उपनिषदों हे 
अनुसार उस परात्पर ब्रह्म में एक हिलोर आई या मौज 
आई। उसने अपने आप से कहा-- 


“एकोऽहं बहु स्याम्‌? अर्थात्‌ मैं एक हूं, अनेक हो 
जाऊं। इसी सत्य को स्वामा जो महाराज ने गुप्त शब 
एवं सृष्टि से पहिले परात्पर ब्रह्म की तरफ इशारा किया 
है और कहा है. कि वह गुप्त शब्द प्रकट हुआ, जिसमे 
से राधा ओर स्वामी अर्थात्‌ सुरत और शब्द हे धारायें 
बह्‌ निकलीं। इसलिये उप प्रकट शब्द को जो गुप्त अवस्था 
में अनाथ था, राधास्वामी नाम में प्रकट कर दिया गया। 
जबं प्रेम से प्रेरित होकर राधा बन जाती है और मालिक 
को दया से शब्द में विलीन होकर परम-तत्व में विलीन 
ही जाती है तो वह अपनी निज अवस्था में पहुंच जाती है। 
स्वामी जी महाराज ने कहा-- “जब मैं वहाँ जाता हूं, जहां 
से मैं आया हूं तो क्या हालत होती है? . 


नहि खालिक मखुलूक न खिलकत | 
कर्ता कारण काज न दिक्कत tt 
राम रहीम करीम न केशो। 
39 नही, कुछ नहीं, कूछ नहीं था सो ॥ | 
| XS नहीं का मतलन है कि fg के 
T मत के हुप अपनी बुद्धि 
कहा ae के मुताबिक, जो ह्म समझते | 
ग है | मी, Ro mra | 
Sbs et ah गति कही न जयः सर | 
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से चाहे किसो भी रूप का प्रेम करो, लेकिन प्रेम करो। 
उसे पिता मानो, भाई मांनो, दोस्त मानो, पुत्र मांनों। 
सद्गुरु से आप कोई भी रिश्ता जोड़ लो। मीरा ने 


we को आध्यात्मिक पति मान लियाथा ale उससे : 


इतना अगाध प्रेम किया कि जब Tf बच्ची थी तो 
भगवान्‌ कृष्ण बच्चा बनकर उसके साथ खेला करते थे। 
जब मीरा बड़ी हुई तो उसका विवांह, मेवाड़ के महाराणा 
से कर दिया गया । मगर उसका संकल्प दृढ़ था । 
उसने महाराणा को बता दिया कि उसका विवाह 
भगवान कुष्ण के साथ हो चुका है। मीरा कृष्ण से कमरे 
के अन्दर बात करती रहती थी, जिसे महाराणा सुनता 
रहता था | जब अन्दर .जाता तो मीरा के अतिरिक्त 
वहां ओर कोई नहीं होता था । कुछ समय के बाद 
महाराणा की मृत्यु हो गई.। बाद में AW को गुरु रेदास 
से ज्ञान प्राप्त हुआ । तब मीरा को पता चला कि 
भगवान कृषण अविनाशी दूल्हा है। एक पद्य में मीरा ने 
लिखा है— 


पग घु घरू बान्ध मीरा नाची रे। _ 
जहर का प्याला राणा ने भेजा, 
qaq मीरा हांसी रे ॥ 

अन्त में मीरा कहां पहुंची ? 
मीरा कहे प्रभु कबहू मिलोगे। 
अजर अमर अविनाशी रे ॥ 
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गुरु रेदास जी के कहने पर मीरा ने भगवान कुष्ण को 
अविनाशी पल्हा माना। मेवाड़ में जब मीरा को अधिक 
दुःख दिया गया, तो उसने सन्त तुलसीदास जी को एक पत्र 
'में अपनी सारा हाल लिखकर भेजा | तुलसीदास जी ने पत्र 
के जवाब में लिखां-- 


` जाके प्रिय न राम वैदेहो । 
तजियें ताहि कोटि वेरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥ 


इस पद को पढ़कर मीरा ने मेवाड़ त्याग दिया ओर 
वृन्दावन चली गई। मोरा सद्गुरु के असलो स्वरूप को 
समझ गई थी। | 


आज के शब्द में “सुरत सहेली” क्यों कहा है? इसकी 
“व्याख्या आगे BST मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 
परम-तत्वाधार को चाहे आप राम समझो यां कृष्ण समझो, 





अमुक वस्तु है और अमुक "gi है। 
स्वामी जी महाराज ने कहा 
"राम रहीम करोम न केशो | 
CC-0. AU कुळ वही कूछ तह, EN eGangotri 
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तुम समझते हो कि वह कुछ नहीं है, लेकिन वह 
जरूर! वह सब THEI 
कोई ATT कहे, कोई सगुण कहे । 
कोई निराकार, साकार कहे ॥ 
कूछ लोग उस मालिक को निगु ण कहते हैं और कूछ 
लोग उसे सगुण कहते हैं। निगुण कहने वाले भी ठीक हैं। 
क्योंकि गुणों की एक सीमा होती है । जेसे-- लम्बा, चोड़ा, 
गोरा, काला, मकूटधारी, धनुषधारों आ द । अपना-अपनां 


विश्वास है | यही कारण है कि तुलसोदास जी द्वारिकाधीश 
के मन्दिर मैं गये और कहने लगे-- 


“तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुषवाण लो हाथ |! 


इतना कहते हो मुरली के स्थान पर धनुष भा गया था | 
असलियत में न वह मुरली वाला है, न धनुष वाला है। यदि 
आपका प्रेम सच्चा व अगाध है तो मालिक को उसी रूप में 
प्रकट होना पड़ता है जिस रूप को तुम चाहते हो। इसलिए 
मीरा ने तुलसो के राम को अपना कृष्ण माना । 


वह सरबंशकितिमान है। मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे 

'में बताता हुं । मुसलमान दिन में पांच बार नमाज पढ़ता & 

नमाज्‌ पढ़ने में कहता है | 
लाइलांहाइलिहुलाह मोहम्मद-उल-रसूल इल्लाह । 
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यह हमारे ही वेद-मन्त्र का अनुवाद है। वह देवताओं 
को मानते हैं। “लाइलाहा” देवताओं में एक की पूजा 
करो। मैंने आपको बताया. कि. गुरु प्रकाश में रहता है, 
इसलिए सारे देवता उसके अन्दर रहते TI “लाइलाहा 
इलिल्लाह मोहम्मद उल रसूल इल्लाह' मोहम्मद गुरु है, 
.तुम गुरुके द्वारा ही खुदा के पास पच सकते हो। “रहमान 
उल्‌ रहीम'। वह दयाल है, परम दयाल, “रब्बुल आलमीन' 

~ वह ब्रह्माण्डो का खुदा है। 


मोहम्मद साहिब ने यह तो नहीं कहा-- “रब्बुल 
“मुसलमीन” जब वह रब्बुल आलमोन अर्थात सारे आलम 
का खुदा है, तो क्या वह एक मस्जिद के अन्दर बैठा है? 
मोहम्मद साहिब ने कहा-- “वह सच्चा मुसलमान नहीं 
जो दूसरे मजहब की ताजीम नहीं करता”। मैं आपको 
सच्चाई बयान कर रहा हूं। मस्जिद कहां है ? अरे ! जहां 
'पर जा नमाज (मुसल्ला) बिछाया, वहां पर मस्जिद है। मैं 
, आपको एक बात सुनाना चाहता हूं । 





1982 में महाराल जी की आज्ञा के मताबिक मैं 
.त्याग-पत्र देकर भारत आ गया । देहली में विश्वविद्यालय 
NC कमीशन ने एक सम्मेलन किया, जिसमें फान्स, 
इंग्लेण्ड से दाशंनिकों को बुलाया था और भारत के भी 
Hp eid दाशनिकों को बुलाया । सम्मेलन का 
पय था-- “हिन्दु धर्ष और इस्लाम दम ü १? | 
| oat NOR REAL BR pibe Sp polen Pg WI RR 
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टेलीफोन पर मुझे कहा गया- “डा. शर्मा ! आप 
2, 3 घण्टे के लिए सम्मेलन में मा जायें? । जज मैं 
सम्मेलन में गया, तो उस वकत गौहाटी के डा. शर्मा अपना 
लेख पढ़ रहे थे। वह अंपने लेख के माध्यम से इस्लाम 
धमं और हिन्दु धर्मं की समानता पर प्रकाश डाल रहे 
थे। अब वहां पर एक Ara के प्रोफेसर थे। पश्चिम 
के लोग समानता नहीं देखते, बल्कि अलगाव देखते हैं। | 
वह खुदा को नहीं जानते। समानता का नांम ईश्वर है । 
फान्स का प्रोफैसंर ईसाई था । उसने कहा-- “हिन्दु धर्म 
और इस्लाम धर्म में समानता नहीं है, बल्कि बसमानता 5 
है” सम्मेलन का संयोजक डा. दुरानी उदयपुर में मेरा 
असिस्टेण्ट रह चुका थां । उसने कहा-- “गौहाटी के 
प्रोफेसर डा. शर्मा ने गलत कहा है। हम मोहम्मद को 
खातमलनबोन -मानते हैं” । अब मैंने उठकर Td 
“मित्र ! अब मेरा यह चोला प्रोफैसर का नहीं है। भेरा 
चोला अब सन्त का चोला है । लेकिन : abu 
: कि इस चोले के अन्दर दर्शन क 

T gi के ऊपर वः असमानता के iH il 
रहे हैं। मगर क्या किसी ने कबीर साहिब को पढ़ा। क 
साहिब का किसी ने ताम ही नहीं लिया ! 

qu ax उतको कबीर साहिब के इस ho oe 
में बताया-- “खिया वा 'घर सबसे TT $ 

| 'की, है झर. पश्चिमी ष्ट 
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अनेकत्व, की है। एकत्व का मतलब हैं कि हर एक के 
अन्दर उसी मालिक को देखना। पश्चिम के दृष्टिकोण के 
अनुसार-- “मैं और तू दोनों नहीं रह सकते । मैं रहूंग। या 
दूसरा रहेगा” | अब मैंने डा. दुरानी को कहा-- “आपने 
एक बात तो सही कही है कि मोहम्मद साहिब को खात- 
'मुलनबीन अर्थात्‌ आखिरी गुरु कहां है। क्या आपने कभी 
यह सोचा कि क्या वह गुरु है?” गुरु का रूप क्या होता 
.8 ? गुरु को जब तुम परम-तत्व नहीं मानते, बल्कि 
'शरीरघारी मनुष्य मानते हो, तो तुम गुरु के असली स्वरूप 
. `को नहीं समझ सकते । मोहम्मद का मतलब है गुरु, 
ओर गुर हमेशा रहने वाला होता है . मैंने यह सब बात 
उनको TATE | zen | 





' “मेरे कहने का अभिप्राय यह है. कि राम, रहीम, 
5 न es केशो bb मालिक को हम जो कछ मान 
c न नया नहीं है। लेकिन वह .है जरूर। उ 
अतिरिक्‍त ate कोई. हर ipae 


"t qoa “तदेक 
ग असत्‌ था। 'तदेक तथा? वह था, जिसको हम 


परम-तत्व az : e 
CC-0. a ov SI Peach eee Gyo | 
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की बात में और ऋग्वेद को इस बात में क्या भेद है? 
वास्तविकता यही है कि चाहे आप उसे राम मानो यां 


कुष्ण मानो -लेकित उन्हे शरीरधारी न मानकर परमतत्व 
सर्वाधार मानो 1 i 


'कोई अगुण कहे कोई सगुण कहे' 1. 

सगुण का मतलब हैं कि उसको गुणों की सीमा में 
araar कि वह काला है, गोरा है, लम्बा है, चोड़ा हैं, 
राम है कृष्ण है। लेकिन अगुण का. मतलब हैं कि हम 
उस मालिक को किसी सीमा में नहीं बान्ध सकते। अगर 
हमने उसे सीमा में ला दिया तो वह सर्वाधार नहीं हैं । 
अगुण का मतलब यह नहीं कि वह खाली है। यह जगत्‌ 
सुन्दर है अर्थात्‌ रांधा सुन्दर है । सन्तमत यह नहीं 
कहता किं जगत्‌ से नफरत करो। जेसे वल्लभाचार्य जी 
ने कहा- “अद्वैत वेदान्ती Wd हैं, जो कहते हैं कि यह 
जगत भ्रम है। जगत्‌ को श्रम कहने का मतलब है अपने 
आपको भ्रम में डालना । अरे राधा या धारा उसी स्वामी 
अर्थात्‌ मालिक की है। अगर धारा को यह ध्यान भा 
जाये कि मुझे स्वामी .के पास वापिस जाना है, तो बह 
चापिस राधा बनकर चलेगी 1-जब तक वह स्वामी से नहीं 
मिलेगी, तब तक उपे न शान्ति मिलेगी न उसे परम 

अवस्थां पराप्त होगी 1 . - . up ॐ 
` > . गुप्त -रूप जहाँ धारिय, राधास्वामो TEL 127 
SP Mumuk pare भेहर मही MTS RT gotri 
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' जब. राधा. और स्वाभी; सुरत ओर शब्द दो हो गये 
तब फिर वह, असली धाम पर पहुंचकर तब तक एक नहीं I 
सकते जब तक सद्गुरु कीःमेहर नहीं होती और यह मेहर 
तब तक नहीं होती, जब तक तुम प्रेममय नहीं. हो जाते। 
यह प्रेम का रास्ता है। जब धारा प्रेममय होकर राधा बन 

“ई तब वह अवस्था आती है- 

aon स्वामी अदृभुती, राधा निरखनहार। 

मर न कोई लख सके, शोभा अगम अपार N. 

धारा से राधा बनकर जब राधा और स्वामी एक हो 

जाते हैं तब विश्राम मिलता हैं.। 
: मैं आपको बता रहा था कि राधास्वांमी हालत में 
रहने का. नाम राधास्वामी गाना हैं। अब भगवद्गीता को 
गीता इसलिये कहां गया क्योंकि भगवान्‌ कृष्ण उसके अन्दर 
रहते थे अर्थातू-ससके अन्दर ओतं-प्रोत थे। गीता में 18. 


सत्गग हैं। ग्रीवा के इस श्लोक. में राधास्वामो परम-तत्व 
राह aan 





ROG गुह्यतमम्‌ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं य्‌ ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ ` 
अजुन बड़ा प्यारो भक्त था उसको कहां-- “अजु न ! 
इंद तु BK तुम्हे जबरदस्त छुपा हुआ Jg रहस्य बता 


र्हा तु मेरा भक्त है।. तेरे ara RS 
e c 61” &phegre V "fer नही ः होती 280 b याही 
CORN अद्युरुके/ प्यार Kap! | सद्गुरु का 
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प्यार सबके लिए बराबर होता है। लेकिन सबका नमूना 
अलग-अलग होता हैं। जब भक्त के अन्दर ईर्ष्या है. वह 
असली भक्त नहीं बन सकता। भगवान्‌ कृष्ण ने AL न को 
आगे कहा-- 
“ज्ञानं विज्ञानसहितंम्‌' । 

मैं तुम्हे एकत्व का ज्ञान, स्वामी अर्थात्‌ मालिक 
का भी ज्ञोन दूगा ओर रांधा का भी ज्ञान दूगा। “ज्ञान 
विज्ञानसहितम्‌? तुम्हे प्रवक्ष्यामि ज्ञान, विज्ञान दोनों पक्ष 
बताऊंगा । 'यज्ञज्ञात्वा' जिसका अनुभव करने के बाद, _ 
तू हर प्रकार की रुकावर्टों से आजाद हो जायेगा”। परम- \ 
तत्वाधार, मालिकेकुल हमें वापिस ले जाते के लिए ही 
शरीर धारण करके जगत्‌ में आता है। यही बातमी आपको 
बता रहा AT | 


शब्द गुप्त जहाँ धारिया, राधास्वामी ARI 
बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम ॥ 
विश्राम: आखिरी अवस्था है और "m us 

अवस्था तब तक-नहीं पाता जब तर्क qp ZA AA 
सद्गुरु की मेहर-कब होगी, जब तुम प्यार Tag 
द्र E प्यार होता है, फिर नजुदीक का प्यार होता हूं 
यह बात आज के शब्द में भी आई है। = 

चल गरु के सतसंग री, मेरी सुरतं सहेली । 
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कहा है क्योंकि पुरुप तो केवल एक ही है, बाकी सब स्त्री है, 
राधा है। | 
सतसंगत अमृत जल बरसे, 
सत्संग निर्मेल गंग री। 


अमृत जल क्या हे? अमृत जल है गुरु की वाणी | 
सत्संग के अन्दर जो गुरु की वाणीख्पी धारा बह रही है 

` उसको सुनकर तुम अमरत्व को प्राप्त कर रहे हो। 

वाणी गुरु है गुरु वाणी है, बाणी अमृत सारे। 

सत्सग के अन्दर सद्गुरु की वाणी को ध्यान से सुनो । 
क्योंकि सद्गुरु की वाणी की महिमा है और ag अमृत का 
सार हैं। अव सवाल पैदा होता है कि हम सत्संग के 
अन्दर केसे. बठें? केसे देखें और कैसे qd ? हमारे 
वहार के तीन तरीके हैं- (1) मन, (2) वचन, 
(3) कमें । शिव-सद्धुल्प का क्या अर्थ है? शिव-सद्धूल्प 
श अथ हैं कि हुम मन, वचन और कर्म से शुद्ध हों 
ह el र NET मानसिक, शारीरिक और शब्दों 
ra हा Le बारबार आपको कहा जाता है 
BUT UT माताय बच्चों को पीटती है । 
A हकर बच्चा औरतों से "IX करेगा। यदि बाप 


मारता हे तो बच्चा nz? : 
ने कहा E AUN नफ्रत करेगा। किक्षी ऋषि 
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अर्थात्‌ पाञ्च वर्ष तक वच्चे को कछ nc 

धाहिए । सोलह वर्ष तक बच्चे को. eed B 
चाहिए | सोलह वर्ष के बाद पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार 
करना चाहिए। मैं आपको दुनियां के व्यवहार को बात 
बता रहा हूं | | 

'में आपको सत्संग की अमृतधार के बारे में बता 
रहा था। अमृतधार वाणी की धार हैं। बच्चे की भलाई 
के लिए माप पीटते भी हैं, लेकिन कटू वचन मत बोलो। 
थदि आप शारीरिक रूप से किसी को दुःख नहीं दे रहे, 
भगर कटू वचन बोल रहे हैं तो आप हिंसक हैं। वाणो..की 
हिसा, वचन की हिसा, शारीरिक हिता से ज्यादा खतरनाक 
हैं क्योंकि कटु वचन मन से नहीं निकलता। 


` जन ou में “क्षमा' के ऊपर अधिक जोर दिया 
गया है। अब: लोग कहते हैं कि हमने क्षमा कर दिया 
मगर मन से बात नहीं निकलती। यदि आपने अपराधी 
को माफ कर दिया । . मगर मन के अन्दर बात को 
भुलाया नहीं तो आप अपने आपको दुःख दे रहे हैं। दूसरे 
के कटु शब्द - बार-बार याद करने से आपका मन दूषित 


हो जाता है। इस. प्रकारः मानसिक TH, TAT के कर्म 


सभी अधिक दुःख देने-वाला है. तथा खतरनाक व ज्यादा 
पैर तक रहने वाला है । अब वचन जो है वह शरीरिक 
बौर मानसिक कर्मों के बीच में है।:मैं आपको बताना 
दता कि नेऽ" ऽ HAMM I, यको, 
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पहिचान सकते हो । जैसा मैंने आपको बताया कि 
मीठी वाणी शारीरिक और मानसिक कर्म के बीच में है। | 
एक बात को हम गुस्से से भी कह सकते हैं ओर मीठा | 
बोलकर भी कह सकते हैं। अगर ATTA से कहेंगे तो 
आप से हिसा भी नहीं होगी और आपका मन भी शुद्ध 
हो जाथेगा। मीठा बोलने में आपके पैसे नहीं लगते। 
इसलिये वाणो आपके शारीरिक कर्म को बताती है और 
उसके अन्दर मन को भी बताती हैं। वाणी एक ऐसा 
दीपक है जो दहलोज पर रखा हुआ है, जिससे अन्दर 
भी रोशनी होती है और बाहर भी रोशनी होती है। 
इसलिए गुरु की वाणी आपको उभारने वाली है। जब 
मीठी वाणी से आपका मन साफ हो जायेगा तब आपको 
गुरु का दर्शन भी हो जायेगा । मेरे दोनों बच्चों के संस्कार 
मेरे जसें ही हैं। वह कड़वा बोलकर किसी का मन नहीं 
दुखाते | गुरु की जो वाणी अर्थात्‌ धारा है, वह अगम 
की धारा-है, इसीलिये उसे “निर्मेलगंग' कहां गया है। 
T€ स्वच्छ व विशुद्ध है। जब वह बहती है तो “मुझे न 
समय का होश हता है, .न इस बात. का पता चलता है 
कि मैं क्या कहे रहा हून: जब कभी यह ख्याल आता 
है कि सत्संग दे रहा हूं तो लगता है क्रि जैसे सैं अपने 
que सत्संग दे रहा हूँ। यह लहर ER HTT 
हे गोती है। अगर तुम अपनी नहर को -ढोला कर 
दो, मन के अहंकार को दूर कर दो तो लहर इतनी 
och Ana Karangan str AAR लहर हर 
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जायेगी। वह मौज की धारा बहती है । यह अवस्था 
सत्संग के अन्दर होती है । सत्संग ni में निर्मल 
गंगा है। परम दयाल जी महाराज कहते थे--. “मं. चाहता 
हूं कि सारे सत्संगियों को एकदम ऊपर ले जाऊं”। यदि 
आपको एक क्षण के लिए भी यह पता लगता है कि यह 
बहनें वाली धारा आपके शरीर, मन, आत्मा को.छ 
रही हैं, तो समझ लो कि आप ऊपर पहुंच गयें। यह 
धारा अशुद्ध नहीं St यह निःस्वार्थ है। वैसे गंगा है। 
तीर्थ स्थानों पर बहुत दूषित वातावरण है लेकिन फिर भो 
आप हरिद्वार, ऋषिकेश जाइये, आपको शान्ति मिलेगो 
क्योंकि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षो तक गंगा के किनारे 
पर तपस्या की. हैं, मालिक से मिलने के लिए प्रार्थना 
की है। वह किरणें आज भी वहां मौजूद हैं। लक्ष्मण- 
झूले पर जो हवा लगती है उससे ऐसा प्रतीत होता है जसे 
हम सांस ले रहे हों। हर नी की पोढ़ी पर गंगा में डुबकी 
लगाने पर ऐसा लगता है जेसे.सारे पाप धुल व d 
सारा शरीर हल्का हो जाता है। गंगा में. और सत्संग 
. की गंगा में बहुत कुछ समानता है। सत्संग के व गंगा से 
होने वाले लाभ के.चार दजे हैं-- = 
(1) सालोक्य-- लोग हरिद्वार में रहते हैं। गंगा के 
किनारे नहीं जाते, मगर गंगा की पानो कुर्मो व नलों 
के जरिये पीते रहते हैं। वह गंगा की परिधि अर्थात्‌ 
` गंगाके लोक में हैं। इसलिए उनको भी असर होता है। 
cal uix afa edit, Same eit र Di ae जाता 
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मगर फिर भी उसे फायदा हो जाता है। एक शहर में 
एक ब्राह्मण परिबार रहता था। बहां पर सत्संग होता 
था । ब्राह्मण ने अपने बच्चों को सत्संग में जाने के लिए 
मनां कर दिया और कहा-- “यदि तुम सत्संग की जगह : 
से निकल रहे हो, तो कानों में अंगुलियां डाल लिया 
करो” | ब्राह्मण का एक लड़का जा रहा था और साधु 
सत्संग दे रहा था। साधु बता रहा था कि देवताओं कीं 
परछाई नहीं होती। ब्राह्मण के लड़के ने सुन लिया। 
अब कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर चोर आया। चोर 
ने काली देवी का रूप बना रखा था। लड़के ने देखा 
कि उसकी परछाई' थी। उसने डंडे मारने शरू कर For । 
चोर पकड़ा गया ब्राह्मण ने पुछा-- “बेटे ! तुम्हे केसे 
पता चला कि यह देवी नहीं है ?” लड़के ने कहा 
“पिता जी! मैं जा रहा था। गलती से मैंने साधु की 
वात सुन ली कि देबी- देवताओं की परछाई' नहीं होती” | 
उसी समथ ब्राह्मण ने अपने बच्चों को कहा -- “तुम सत्संग 
में जाया करो ° सत्संग में आने से तमको वही लाभ 
D है d zu d किनारे या घरों में रहने बाले पण्डों को 
व लागा का हाता हैं। इसे कहते 

इलाके में रहने का सम्बन्ध | Ti UR Aa 


Q) सामीप्य-- अब आप गंगा के नजदोक आ गये । 
आप सत्संग में गुरु के पांस आकर बेठे और आपने नाम-दान 
ले.लियाः।. इसको कहते सामीप्य 
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(3) सारूप्य-- अब आप gx जी 
प्रापने जञ्जीर पकड़ी और डबकी मर han bi 
तरफ पानी ही पानी हो जातां है। आपका रूप पानी 
_ का रूप बन गया। इसी प्रकार सत्संगी नाम लेते-लेते 
वह्‌ अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसमें हर एक के अन्दर 
गुरु की झलक दिखाई देती है। यह अवस्था जोवन्मक्ति 
की अवस्था है। इस अवस्था में हम जिससे प्रेम करते हैं, 
वैसे ही हो जाते हैं।. इस अवस्था में “मैं” * का झगड़ा 
नहीं रहता । 
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहि। 
प्रेम गली अति सांकरी वा में दो न समाहि॥ 
(4) सायुज्य-- अब आपने गंगा में डुबकी लगाई 
ओर आप एक हो गए। जल से बाहर ही नहीं निकले। | 
सत्संगी इस अवस्था में मालिक में विलीन हो जाता है। 
सत्संग निर्मल गंगा है। इन चारों अवस्थाओं को एक 
पद्य में कहा है- | | 
| एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम | 
जन्म तीसरे मुक्ति पद, चोथे में निजधाम d 
इस पद्य में चार जन्म की बात नहीं कही गई है। 
जन्म का मतलब है कि सत्संगी इसी जन्म में कुछ समय के 
लिए गुरु की भक्ति करे, गुरु की मुदृठी-चापी करे । निकट 
आने से प्रेम होता है। फिर कुछ समय गुरु के बताये हुए 
NTH का जाप करे, IS का ध्यान करे । इससे से बहु जीवन्मुक्ति _ 
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कीं अवस्थां पा जायेगा। अर्थात्‌ सारूप्य हो जायेगा और 
चौथी अवस्था में न तू रहेगी और न मैं रहेगी। यह सत्संग 
की महिमा है | | 
| सत्संग प्रेम frg है सजनी, 
M उमड़े प्रीत तरंग री। 
सत्संग तो प्रेम का, ज्ञान का अथाह समुद्र है। सत्संग 


में बैठने से मालिक के प्रीत की तरंग उठती है। हालांकि _ 


आप सबके अन्दर प्रेम का समुद्र SIS मार रहा है। 
लेकिन सद्गुरु के पास बेठने से जब प्रेम की तरंग उठती 
है तो वह दुनियावी तरंगों को रद्द कर देतो है। मुझे 
Wq हरि का ध्यान आ गया | यह उज्जन नगरी भी 
'उन्हीं की नगरी है। कहते हैं कि वह अभी तक शरीर 
में हैं। वह राजा थे। ऐश-परस्ती में थे। वह अपनी पत्नी 
से बहुत प्रेम करते थे । राजा भतृ हरि ने तीन शतक 
लिखे। पहिला शतक श॒ गार शतक है - भामिनी विलास-- 
इसके अन्देर उन्होंने बताया कि गृहस्थ के अन्दर रहते हुए 
उन्होंने किस प्रकार काम को भोंगा । दुसरा उन्होंने नीति- 
शतक लिखा जिसमें उन्होंने बताग्रा कि दुनियां में रहकर 
केसे व्यवहार करना चाहिए। तीसरा वैराग्य-शतक लिखा 
जिसमें उन्होंने बताग्रा कि दुनियाँ में रहकर-दुनियां में फंसना 
. नहीं चाहिए । असल:में उनके जीवन की एक बड़ी घटना मैं 
आपको बताना चाहता हूं । 


राजा भतु हरि अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। 
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उनके राज्य में किसी ब्राह्मणः ने बहुत बड़ा अनुष्ठ 
किया । उस WT को अनुष्ठान, को अमृंतफल मिला । 
उसने सोचा कि हमारा राजां बहुत अंच्छा है। d यह 
फल राजा को ही दे दू. ag सोचकर ब्राह्मण ने वह अमृत- 
फल रजा कों ढे दिया। अब राजा ने ag अमृतफल 
अपनी रानी को दे दिया। रानी महल में आने वाले एक 
धोबो से प्यार करती थी, उसने वह फल धोबी को दे 
दिया । घोबी एंक वेश्या से प्रेम करता. था, उसने वह 
फल वेश्या को दे दिया । वेश्या ने सोचा कि मेरा जीवन 
तो वेकार है। हमारा राजा बहुत अच्छा हैं। अगर वह 
अमर हो जाये तो कितना अच्छा रहे। वेश्या जब दरवार 
में नृत्य करने के लिए गई तो उसने नृत्ये करते-करते बह | 
अमर फल राजा को पेश किया।, राजा अमरफल को देख- 
कर चौंक TAT । उसनें जंब सांरी बात का पता लगाया तो 
उसे वेरांग्यं हो गया। तंब उन्होंने लिंखा-- 

याँ चिन्तयामि सतत मयि ar विरक्ता, 

` सॉज्यन्यमिच्छतिजन स॑ जनोऽन्यसक्तः ॥ 
अस्मत्कृते परिशुष्यतिः काचदत्या, ` 
धिक्‌ तांच तं च men च इंमां च मां च॥ 
जगत में सद्गुरु के अतिरिक्तं कोने सच्चा प्यार कर 

सकता ह? राजा भतहरि ने कहा कि मैं रातःदिन 


जिसकी चिन्ता में रहा; वह किसी और से. प्यार करती 


॥ धोबी महा [रांनी का प्यार पाकर किसी और पर 
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- निहाल है ओर. यह नाचने वाली हम पर: निहाल हो 
, रही है। अरे! महारानी को भी धिक्कार है, धोबी को 
- धिक्कार है, वेश्या को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार & । 


मैं आपको तरंग के वारे में बता रहा था। कौन सी 
` तरंग है जो हमें बान्धती है? प्रेम की तरंग हमें ऊपर ले 
' जाती है। भतृं हरि ने इस सम्बन्ध में लिखा हैं-- 
PE आंशानाम नदी मनोरथजला। _ . 
` तृष्णा तरंगाकूला di 
मोहावत्तंसुदुस्तरा अति गहूना | 
` दुकूल चिन्तातटी ॥ 


. अब. प्रेम की. तरंग कैसे ऊपर ले जायेगी ?. राजा 
भत हरि कहते हैं कि आशा एक प्रकार की नदी है। उसके 
अन्दर मनोरथ रूपी जल रहता है और .तृष्णारूपी quy 
होती हैं। जैसे इन तरंगों से लोग व्याकुल हुँ अर्थात्‌ 
नदी वे अन्दर भंवर में फंसना है। हमारी आशाएं 
मोह-भंवर हैं इसको पार नहीं किया जा सकत! | 
maei नदी बहुत गहरी है । नदी के दो चिन्ता-रूपी 


Ee 


rh ककत शककीी at eee eee 
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आप इसी नदी में आकर Ga, तो प्रीत गे उठेंगी 
i hii i तरंगों का मुकाबला Bu e quat 
आर ले जायेंगी। आपके लोक औरं qu | 
बन जायेंगे । ` ual de In 
_ “वास सुवास मिले aka, पावे रुंग सुरंग री! । 
जसा कि आपको शब्दानन्द जी ने बताया कि आपको 
जो कुछ मिलता है वह सत्संग से.मिलता है। क्योंकि सत्संग 
के अन्दर सत्‌ और प्रेम रहता. है। प्रेम भी एक छतः की 
बीमारी है और सत्य भी एक बीमारी है। जब आप प्रेमं 
करोगे, तो दूसरा भी प्रेम करेगा। इसलिए सत्संग के अन्दर 
जब गुरु प्रेममय है तो आपके ऊपर भी. प्रेमं का प्रभाव तो 
होगा ही । मैं कई घार कहता हूं कि मेरे प्रेम से कोई बच 
नहीं सकता । | ( 
राधास्वामी गुरु की कर सतसंगत, 
काल करम कर भंग री। 
'सधास्वामी कोन हैं ? सधास्वामी बो है जो प्रेम 
सयहे। | à ५ 
“गुरु वही जो शब्द सनेही, | : 
शब्द बिनां और नहीं सेहं।' । 
इसका मतलव gg नहीं कि आप कानों में अंगली 
देकर बैठे रहो । हम तो इसलिए बैठते हैं जिससे आपके 
सब काम ठीक होते रहे । “गुरु वही जो -शब्द सनेही गुरु 
'चह हैं जो शेब्द में सता हुआ है। शब्द क्या है? पांचों 
तत्वों में. शब्द आकाश है। माकाश. में. सब. समाविष्ट हो 
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हो जाते हैं। ऐसा गुरु,जोःएकत्व में. रहता है. वह सबको 
अपने अन्दर समाविष्ट कर देता है । जिसका प्रेम व्यापक है 
यही MLAS है। दूसरी बात यह है कि जो परम में 
MAMA है, उसके शब्द, उसकी वाणो, उसके सत्संग सुनने 
से कभी न. क़भो आप. कहोगे कि हमें भी थोड़ी देर के लिए 
अनुभव हो गया। saat वाणी के अन्दर ater होगा । 
सद्गुरु को,वाणी. तुमक़ो ऊपर enn. अगर सत्संग में 
वाणी से तुम नीचेःग्रिरते हो, तोःवह सत्संग किपी मतलब 
atas कर | 
` ` “राधास्वामी Te GE कर सतसंगत* | 
` ` मैंने आपको कल:बताया था कि रांधास्वामी गरु की 
संगत.करो) . | omia 
कोटि-कोटि करूं वन्दना अरब खरब दण्बौत । 
राधास्वासी/मिल गये खुला भक्ति का सोत ॥ 

, वन्दना का मतलव हे- अपने अहंकार को मिटा देना । 
अहंकार हटते ही आप राधास्वामी: के नजुदोक AT जायेंगे । 
राधास्वामी से मिलकर एक हो जायेंगे । भक्ति का सोत 

खुल आयेगा। | | | à 
राधास्वामी गुरु की कर सतसं भत, 
काल :करम कर भंग रो॥ 
di ind Aa कि राधास्वामो गुरु की संगत 
'` Maa मतलव:ः यह नहीं कि तुम .गुरु को न 
जाना खाने दो; TARIK करने दो। संगत का मतलब, है 
कि हर सम्रय, गुरुको अपने पास समझो और गुर के 
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` ध्यान में मस्त रहो-। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। मेसी प्रेम 
_ की धार से कोई बच नहीं सकता राघास्वामी सदगुरु 
की संगत करने से तुम्हारी संगत भी वेती ही हो जायेगी 
ओर इस जीवन अन्दर तुम्हारे लोक ओर परलोक दोनों 
बन जायेगे। यह सत्संग की महिमा है, जिसे आज मैंने 
आपको बताया। आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त 
करता हूं । 

' ॥ सबको राधास्वामी ॥ | 


महत्वपूर्ण सचना 


सभो सत्संगियों को सूचित किया जाता है 
कि amaa .सन्दिर के. ऑफिस में एक ओर 
TELEPHONE लग गया है! 

जिसका No 01882-27266 हे । 

अगर कोई सत्संगी भाई किसी भो विषय 
qz जानकारी लेवा चाहे तो FIA SIA दिए 
गए TELEPHONE No. पर सुबह 6 बज से 
रात 9. बजे तक सम्पर्क कर सकते हे । 


:ज्ञनरल सेक्रेटरी 
, | 8 m. 
Before 8 8 मानवता मन्दिर, 


r 9 p.m. 
sal o री... coss o शिया रपुर । 
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परमसन्त aqu हिज होलीनस 
हजर मानव दयाल जी महाराज 


का दशहरा सत्संग 


25-9-97 अम्बाला.सत्संग. 
प्रातः 10 बजे 


© 25-997 अम्बाला से प्रस्थान 
शाम को यमुनानगर 

पहुंच 
26-9-97 सत्संग शाम 5 बजे 





27-9-97 _ प्रस्थान सरसों aet 
सत्संग शाम 5 बजे 


28-9-97 ` प्रातः मुजफ्फर नगर ` 


& लिए प्रस्थान 
2050 .:. सत्संग शाम 5 बजे 
29-9-97. . सत्संग प्रात; 9 बजे 


दौरा [997 


श्री कृष्ण लाल 
पवन कुमार 

शिव मन्दिर 

शक्ति नगर (मानव 
चौक के qra) 
अम्बाला शहर 


| श्री रमेशचन्द्र गोयल 


115 शाध्त्रो कालौतो 
यमुना नगर 
रिटायडं इङजीनिय 
श्री देवदत्त त्यागी 
ATH सरसों हेड़ी 
सहारनपुर 

श्री रुपेन्द्र बत्त रो 
39,काजियां लोहिया . 
बाजार मुजफ्फर नगर 
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30-9-97- प्रातः मेरठ के.लिए प्रस्थान श्री ब्रह्म सिह जो 
सत्सग शामञबजे सी 48 डिफेन्स 
: | कलौनो 
1-10-97 सत्संग प्रातः 9 बजे भवाना रोड़, मेरठ 
2-10-97 गजियाबाद सत्संग श्री कृष्ण स्वरूप सूद 
प्रातः 10 बजे 2/27 सेक्टर--5 
. ` -राजेन्द्र नगर | 
साहिबाबाद | 
: ` जिला गाजियावाद 
3-10-97 . सत्संग दुर्गापुर श्री गुरुदत्त शर्मा 
प्रातः 10 बजे ग्राम दुर्गापुर 
| प्राइमरी पाठशाला 
- ` ` पोस्ट ओफिस पलवल 
जिला फरीदाबाद 
| __ (हरियाणा) 
4-10-97 अंलबर केलिए श्री मूलचन्द गान्धी 
` प्रस्थान शाम का. . 455 Nawab 
सत्संग शाम 5 बजे | Pura 
| : . .. Near Viveka- 
nand Chowk 
अलवर 


5-10 97 भीलवाला के लिए श्री तेजेन्द्रमणी गुप्ता 
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6-10-97 भीलवाडा में सत्संग 1-A-5 हाउसिंग 


से शाम 5 बजे बोर्ड शास्त्री नंगर 
8-10-97 प्रात 9 बजे... भीलवाड़ा 
शाम 5 बजे राजस्थान 


Ta: 9 बजे... Ph.No. 22237 

9-10:97 देहली के लिए प्रस्थांन - 
10-10-97 ` सत्संग प्रातः सायं सालप्रान पब्लिक स्कूल 
pon पुराना राजेन्द्रनगर नई दिल्ली 


qi- 0:97 आशीर्वाद सत्संग प्रातः सालवान पब्लिक स्कूल 


पुरानं राजेन्द्र नगर नई दिल्लो 


de 1. हजूर महाराजाधिराज की 'अगवानी के लिए 


हर एक सत्सं थ-केन्द्र संयोजक कृपया प्रोग्राम के 
Le अनुसार अपने ऊपर वाले (पहले) सत्संग-स्थान 
पर समय से पहुंचने का कष्ट करें। अगवानी 
के लिए न पहुंचने पर तत्सम्त्रन्धित का सत्संग- 
' प्रोग्राम निरस्तःकिया-जा सकता है । 


2 प्रोग्राम में परिस्थितियों कें अनुसार परिवतंन 
_ को सूंचना दे दी जायेगी | 
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शुभ सचना 


| सभी.सत्संगीजन को सूचित करते हुए हु हो रहा है 
कि इस वर्ष दशहरा सत्संग दोरा कार्यक्रम ता. 25-9-97 
"से आरम्भ होकर ता. 10 एवं 11 अक्टूबर, 1997 को सदा 
| की भान्ति सलवान पब्लिक स्कुल, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई 
। दिल्ली के प्रांगण में समारोहपूर्वक सम्पन्न होगा i 
सत्संग एवं आशीर्वाद समारोह आचार्य शिरोमणि | 
हजर विजय नरेश नेगी जी महाराज की अध्यक्षत' में 
| सम्पन्न होगा जिसमें आंचांयं शिरोमणि के अतिरिक्त 
| मानवता के सभी आचायंगण देश के कीने कोते से पधारकर 
| अपने आध्यात्मिक अनुभव सम्पन्न सत्सग और प्रवचनों से 
| समस्त संगत को कृतार्थे करेगे। 
| प्रेमी सत्संगीजन से सादर सप्रेम अनुरोध है कि इस 
' शभावसर पर सत्संग समारोह में पधारकर आध्यात्मिक 
| लाभ उठावें और लोक-परलोक जीवन सुफल करें। _ 
' सत्संगीजनो के ठहरने तथा भोजन को व्यवस्था सत्सग 
| रुभा की ओर से की गई है। ;. 9 ' _ . 
| Tx विनीत : 
P (0 C जनरल सेक्रेटरी 
| मानवता मन्दिर, 
| होशियारपुर | 
| 
| 
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